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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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ARA 5 =f 
 ॥ भजर्नरत्नाकर ॥ 
| .-॥ पहिला भाग ॥ . . 
j 


a (CF ms 


< 


॥ भजन ॥ | 
| गणपति बिघन बिनाशन हारे | लंबोदर पीतवर 
हि. फणिमणि ` ' मुकुट नयन. रतनारे । गेजमाणि | . 
/ गळे Ma सोडे. आललालम चन्कलार || 
।इक लेत देत जननी जब ठुसुक चलत नूपुरफन |. 
8 | रिद्धि सिद्धि दोउ चेवरडुलाजत सुरसमूहलालि | 
| = ॥ उठि प्रभात गिरिजा सुत सुमिरै दुख 

न आवत डोरे | देवी सहाय बसे आनंद बन 

(बर देहु महेश दुलारे ॥ १ ॥ 
॥ भजन ॥ | 
| जाउँ iR सांवलिया तुमपरारनारे | जबसे | 
Fe लियो हखिज में सबको दुख etl एकछन में |. 
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९ um | भजन रत्नाकर | 


Std ROP CHO Ve pe TE RIOD ee .._ 


Le 


जसुदा भरम भुलानी झुले पालनारे | मात “| 
बन्ध SA नन्दराय घर धेनु चरायो इद |. 
कालीदह विषधर नाथनारे | केशी कंश हत्या बू 
रक्षक अका बकासुर नायक तछक यमला अज्ञे 
` | और पुतनातारनारे. ॥. इन्द्र रिसाय चढ्यो sarah 
_ [कोउन राखन हारा अपर कपाकरी कान्हा नख 
TER घारनारे ॥ २॥ . = { 
Wiese - ॥ भजन ॥ a 
` | श्यामको संदेशा उधो पाती लेके आयोरे। पर 
| तो उठाय लीन्ही छातीसो लगायछीन्ही quel 
ट देके उधे ससुकायोरे | बस्ती उजाड दूँ _ 
उजडी बसाय ढीनी Bos पटरानी कीन्ही i x 
सोहायोरे । सूरश्याम से याँ जाय कहियो जी. . 
RA भसम WAR ॥ ३ ॥ 3 i 
ae CO ॥भजन॥ ..- ad 
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| ` दूसरा भाग। | 


AS nenn nen. 


Musa रोटिया बनादेउ एक छोडी एक | 


¦ | गोपाल०॥ १॥ अपने गोपालजी हो कगुलीसिलाय | 
इज हीरालाल जड़ी टोपी ॥ गोपाल» ॥ २॥ अपने | 
TS जी को व्याह. Blas बड़े भूपकी बेटी ॥ | 
ITiS. ॥३॥ सूरदास अस कहत जसोदा काढे को 
सायै में लोटी ॥ गोपाल, ॥ ४॥ . | 
/ _ हसरा भाग ॥ भजन ॥ २॥ ale 
| की अधार तेरेनाम को अधार । मेरी मेरी |." 
पत जात रेन दिन सारा । सांचो इनाम और = 
ह| की पसारा ॥ रोमको०॥ १॥ win 
q पड़ी आनि संभ फारा। दिरनाकश्यप मार के = 
¡E को उबारा ॥ रामको० ॥ २ भसमाहुर| 
feat शकर हुल दरा | गिरजाको खूप या | | 
j अट वारा ॥३ ॥ खेळत गेंद गियो जाय जसुन ha 
१ भार। अवतो E 
RT N T । कनल ॥४॥ कालिदह में कूद परे नाथ्यो| | 
कीरा | कवळ्या को IR 


TRETEN) ` 


a रत्नाकर | 


॥ रमको०।।५॥ लेकासो अचल राज छनमें विग 
दुष्टन को मारि २ संतको उबारा ॥ रामको० t ६ 
ATA लाजरख शमा चाखादा भिंछनीके a, 
| कीन्होनिस्तारा ॥ रामको ०।७॥.सूरदास काह कहना: 
| जञाननहार॥ उग्रसेन राजदीन्हे होत जय ३ कास 
रामको० hen 5 ॥ भंजन RM . | 
33% चलत WHA बाजत पजान्या क 
|| क्रिउठत धाय. गिरत भूमि लटपटाय दायमात i 
| लेनदशर्थकीरनिया॥ठुमुक० ॥२॥अचलशजअंग 
| विविध भांतिसो ढुळारे तनमन धन वारडार र्‌ 
| ge Hail aa २॥ ERA अरुण § 
बोलत मढुचत्रन मधुर स्घुपति की छन समन २० 
'छवि बनिया ॥ gure ॥ ३॥ मेवा मोदक. र 
भावेसो लेहळाळपानकंचन घुनघुनियां ॥ दम क०॥२ 


| सीतापति रामचन्द्रखुपति रघुराई । रसन sf 


ल. ` ul बा 


जन सन्तनको दरशदेत निहसत Tamara v सन्तनको दरशदेत बिहसत : 
पुल दाई ॥ सीता० १॥ केसर कोतिलकभाल मानो 
ARS श्रवण. SEW झलमलात रति पति छमि 
ita २ मोतिनकी गरेमाल तारगण तन 
नाहल मानोगिर शिखरफोर सुरसर चलिआई। सीता॥ | 
लत चतुर चपल चाल्सुन्दर हग आति बिसाल भकुरी 
~ चिअनळ पाय नासिकासोहांई ॥ सीता०॥।४॥ सावली | ` 
ar अंग काह कटिकरनिखंगमानोरुपमायाळवि | | 
मापी बनिआई॥ सीता०॥५॥ सुरनर मुनि सकलदेव | 
'शावबिरंचिकरतसेव कीरत ब्रह्माण्डतीनलाक बीच छाई | 
ARTS ॥६॥ सली सहित सरजूतीर | 
RA निरखि तुलसीदास चरनन रज पाई । ९॥ |. 
en Sa 
ह| विनकाज आज महराज लाजगईमेरी ॥ दुखहरो | 
१|रिकानाथ शरणमेतेरी ॥ दुशाशन बंश कुठार महा | 
RRR | कर पक्रतमेरीचीर लाज नहीआई। अब 


Ge न 
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| अयोधरमको नाश पाप रह्यो छाइ।लखिअधमसमाक; 
| ओर नारि बिलखाई ॥ शकुनी दुर्योधन कर्ण Gea 
| घेरी॥दुखहरो दा०॥१॥तुम दीननकी सुधि तदे, ; 
| नन्दन । महिमा अनन्त भगवन्त भक्त दुलभऽ्जन 
| तुम किया सिया दुख दूर शम्भु धनु खण्डन | ty 
| आरत मदनगोपाल मुनिन मनरंजन | करुणा निधा! > 


| नाथ चरन चित्चेरी gee ॥ तूमपाते राखा ह 
| दान दुख a । भयें GA फार नरसिंह और 
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तासरा भाग । . 


ONAN, 


[मने ॥जलबरसत प्रसुता अगम दिखाई तुमने नल | | 
गिरिर धर ast लियो बचाई तुमने ॥ परश्च अव | 
बलम क्या करी हमारी बेरी ॥ इल ०॥।५॥ बैठे सबराज | | 
नमाज नीत निज खोई । नहीं करत धगकी बात || 
Arad कोई ॥ पांचो पति बैठ मौन कौन गति होई | | 
षा नन्द्नंदनको नाम द्रोपदीराई ॥ करिकिरि विलाप | | 
ताप समा में टेरी. ॥ ६॥ सुति दीन बंधु भंग- | 
न भक्त हितकारी । हरि भये चीरम आप eal | | 
भारी | खंचतहारो मतिमंद पाइ वलकारी, aad | 
a सुर सुमन वजावत भेरी ॥ दुख. ॥७॥ क्याकरी | q 
हारिकानाथ मनोहर माया | अम्बरका लगा पहाड़ | : 
पन्तनहि पाया ॥ तिहेलोक चतुर्दशभवन चरिदर | E 
Eran बंदित गणेशपरसादकृष्णगुणगाया । z E 
दीनानाथ विपति निखेरी ॥ = ॥ ९ ॥ ES 


।  ॥तासराभाग॥३॥१॥ | | 
44 हे गोविंद राखुशरन अवतो जीवन हारे। हेगो०) | 
E ne जनम >> >>: >> बे अल SEP 
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REN रत्नाकर | 
सार पीवन हेतगयो सिंधुके किनारे । सिंधु भै 
बसत ग्राह चरण धरि पछारे ! हेगो०. ॥ चास 
युद्ध भयो लेगयो मकधारे। नाक कान R 
लागे कृष्णको पुकरो ॥ हेगों. | द्वारका में शब्द गा 

| TE तजि: सिधारे । ग्राहहको मारके न्‌ | 
| को उबारे । हेगो० | सूरदास आस चरन ARE 


Je nn a ॥ भजन ।॥४॥ $ 
` छुळन को माला हाथ फुली डोल आली हि | | 


| मनं a, एकटकठादी मानोपुतरी कनककी ॥ तुत 


= त्‌ 
aña EN - Y 


| हियेकी जान तोडिहे पिनाक तान छोटीसी 
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| चोथा भाग॥ ' | | 


Porro 


प ` ॥ चोथा भाग भजन ॥ १॥ ` | 
[स बेरागयोग कठिन उथो हमन ENN केसे तजब |. 
RA देश जटासुकुटपरवभेश अंग विभूतिलाय जहर | | 
भाय मरबहा । बेंराग० ॥ केसे तजब अंग चीरसग | 
जाला घरि शरीर सुलमसेज छाडे Beal केसपड्बहो | 
दुलराग०। जमुना जल अति गंभीर तनमननहिं घरत | | 
र कुष्ण RE लाग वरु दुबि मरहो ॥ बेगगण | | 
कता इम डुबल गात दूजे लिखत बिरह पात ॥ | | 
ए श्याम दरथ बिना प्राण तजब हो । बेराग०॥ | 
al ॥ भंजन ॥ > ES 
q एकबाला जोगी डारेमेरे आयोरी ॥ बाघाबर 
तिताए्यस्मढे शीशनाग लपदायारी । माथेवाकतिलक | 
AU जय बढायोरी ॥ भिक्षाल निकसीनन्द | | 
| मातयनथार भरायोरी | लोभिक्षा योगी जाआ। | 
qa मेरो गोपाल Sra ॥देलो०॥ नाचहियतेरी | | 
नियां दौलत, नाचहिये तेरी. मायाशि। अपनेगोपाल | 
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[te  - भजन AL : 
| जीको दरश करदे में दरसन को आयारी ॥दे 
. | लेबालक निर्कीनन्दरनी शंभू दरशन पायारी।स 
` | षेरपरिकरमा करके सिंघीनाद बजायारी | देखोरी०: 
| सूरदास ahs लोकम धन्य यशोमति मायारी ॥ त 
` तीन लोकं के अंतर जामी बालक रूप Fernie, 
| ` ॥अजन॥३॥ ` 
' | जाऊ जाउरे राम छवि वारनारे । जबसे जअ 
` (AR लीनो सुरन्र मुनि सबको सुखदीनो। कौशि 

| | साु खिलवत गोदी लालनारे ॥जाऊँ०॥ a 
/ | शुभार GARA अंगद तात बालि संघाऱ्यो । गो 
. | श्पीकीनारि अहिल्या तारनारे ॥ जाउँ० ॥ मिथि 
| घुर धम मचाई | सभावीच पहुंचे यदुराई तीन्ही. 
` | धेनु कियासियाजाके कारनारे॥जाऊँ०॥माधोसानि 
` |.बनसे धाये। जनक नृपतिसे आनि मिलाये रामु 
| का जन्म जानके बनको तुरत सिधारनारे ॥ जाग 
| ॥ भजन ॥४॥ .. ; 

दयानिधि तेरी गति लखि न परे। घनते धा 
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चोथाभाग। ११ : 
AT से अधरम अकरम कमकरे a 
।सापीसो प्रहलाद करे ताकी बंदी छुडावनको प्रभुनर | | 
tirer | एकगउजोदित विग्रको सो सुरलोकतरे॥ | | 
hata गउ राजां नृग दीन्हीं सो भवकूप परे । वेद |. 
Rá तेरो यशगावे सों बलि यज्ञ को॥ ताको | | 
[थि पताल पठायो फेसेके सूरतरे ॥ ४॥ 
सि पांचवा भाग ॥ भजन ॥ १॥ ` : 
WRAL गिरधर गोपाल दूसरन कोई । में तो al 
“क्तजान जक्त देख रोई ॥ . मात पिता भाई बन | / 

Ua न कोई ॥ मेरेतो० ॥ सन्तन दिग बैठिर लोक | 
ज खोई । अबतो बात फेलगई जाने सब कोई। |. 
te थनिया कर सूरत सो Awe । अ। . 
ji घृत काढेलिया छांछ [पिये कोई ।मरेणाजाके | 
र मार मुकुट मरो पति सोई | eae गदा पदा | | 
उमाला सोई ॥मेरे०॥ में तो हँसी पिय देख जगत | | 
पान रोई । असुबन जल सीच र प्रेम बेल बोई। | | 
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qa रत्नाकर । 


A 


। हारी प्रभु लगन लागी हानि हो सोहोई । मेरे» 
| ॥ भजन ॥२॥ .: 


| ` |॥ टेक चल देख प्यारे सभा में जहां कपट पराते 
a | Ret को चीर बढायके खेचत दुशासन हरे i 


) क प्रहलाद रक्षा कर ॥ जग० ॥ चल T 
| प्यारे लंक में निसकट बिभिषण परे ॥ तुलसी रा 


| | . ॥भजनं॥३॥ 4 
um ररे नाहि टे: कहां बसे राह F 


बाज] 


E FE 


' रण सियाको बिपत में बिपतपरे । भारत में भरही | | 

गि अण्डा घंटा टटपेर ॥ हग्श्रिद्ध से दानी राजा |. 
मीचं को पानी. भरे ॥ तीन लोक भावी के बस में| | 
रनर सुनी संगरे | सूरदास होनी सोइहोगी काहेको | 


॥च करें ॥ क्रस» ॥ ३ ॥ 
। ३ ॥ भजन ॥ २॥ 


| 


हब संवरी BIN आइ कब पाइ आइ गातारे॥ | 


¬ | पांचवा. भाग" ` १३| 


TORUS मनके मीता प्रभुजी सांचे मनकेमीतार ॥ | , 


पराठे फल सेबर. क खाये नेक लाज नहि कीतारे ॥ | । 
| बरण छुवत तरगई अहिल्या गिद्धराज गतिकीनारे ॥| | 


का पति. को गवे SAT औं राज विभीषण दीनारे ॥ | । 

व सखा किये रघुनन्दन बानर किये पुनातार ॥| . 
de x यज्ञूमुनिजी के कीना सब्‌ भूपन जसळातार ॥ | . 
उलसादास छबि निरख जानकी भन वॉडित | i 


; गमन oo लीतारे ॥ ४ ॥ ` 


हृदय शुद्ध कियो नहिमूरख कहतसुनंतादिनबीतारे ॥ | | 
| आन देवकी प॒जाकीनी इरि सो रहा अभीतारे | 


) 


TE ae 


॥-छठवां भाग भजन ॥ ४ ॥ 


रामभजा सोजीता जगमें राम भजा सो जीतार ॥ | | 
हाथ GA बगल कतरनी पढ़े भगवत गातार ॥| | 


ES 


धन जोबन तेशां योह जायगा अंतसमय चला TT | 
बावरिया न बावरी पुरा HS जाल सब कीतारे ॥ | 


राभजो sell १-॥ 
E ॥ भजन ॥ २॥ 


जागिये कृपा निधांन पछी बन बोले) चन्द्र] | 
_ | किरन मलिन asses पिय मिलन गई, बिबिध | 7 
मंदचलत TAG GAG | प्रात भाजु प्रगठभयों | | 
रजनी को तिंभिरगयो. भूवर करत गुजगान कमन | | 
इमडोले | ब्रह्मादिक धरत ध्यान सूर नर माने करत | | 
गान जागन को वेरं जान नयन पलक खाले ।| | 


कहत करीर काल्या खायगा जेसे मग में चीतारे | E 


¡AAA ALA ANI NAAA ५३ प 
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MS 'छठ्वोँ भाग | , ga = 
SOUT अति अनन्द देखके घखारबिन्द दीनन |. 
3 | को देत दान भषण बहुमोले ॥ २॥ ¿ESE ie 
॥ भजन ॥ 3 Il alee 

|. IRA हरि विमुखन को संग । जाके संग | 
SHA उपजत पड़ते भजन में भग ॥ aN | 
काग काह.कपूर जुगाये खान नहाये गंग । खर | | 


` | बान, पाने वेधत नाही खाली जात निसग । कहा | | 
| होत पयमान कराए बिष नहिं तजत भुजंग । सुर / 
MESE पर चढत न दूजो रंगा नोरेम | 

` ॥भजम्‌।४॥ | E 
| हमारे प्रथु ओएन चित न घरे। समदी | 
` | नाम तुम्हारे सोई पार करो । एक नदिया एकनार | | 
कहावत मेलो. नीर भरे जब दोनों मिलि एकरन | | 


राखत एक घर वधिक परो । सो दुविधा पारस नहि |. 
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- | को काह अरगजा लेपन ake भूषन अग ॥ त०॥ | | 


मई गंगा नाम परो । एक लोहा पूजा में| | 


१६ भजन रत्नाकर 
राखत कंचन करत खरा ॥ एक मायाएक SEEN | 
सूरश्याम-झगरो । केया को निबाह करो प्रभु एक | 
`| प्रण जात दशे ॥ ४ ॥ 
॥ सातवा भाग ॥ भजन ॥ १ ॥ ip 

. ` मोसम कौन: कुटिल खल कामी । तुमसे काह 
छिपी करुणा निधितुम Ta अन्तरजामी ॥ मसिरि 
` | उदर RRT चाखत जैसे सूकर ग्रामी । जो त 
y | दीन ताहि बिसरायो ऐसो निमक हरामी । जह सत | 
/ | संग तहां अति आलस बिषय न संग Re) 
[at ॥ ओपाते चरण छाडि के विसुखी न कर| 
| करत ग्रलामी। मोसम पतित अधम परनिन्दकसब| | 
Ra में नामी । तुलसीदास पर करह कृपा अब | | 
| सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ a 
Wen - 00 
सांडि से हरि पंथ निहारे ॥ टेक ॥ रचिकर | . 
देता अंवन आपनो सुमन सुगंध सेज स èl 
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aaia q] 
सांझ से हरि पंथ निहारे ॥ टेक ॥ : ii 
ता भवन अपनो सुमन सुगंध न सेज संवारे ॥ | x 
NSS ale गंलिनमंग जोहत अजह E 
/ | त आये स्याम पियारे॥ सांकहि० ॥ कबहुंक निकलि |. 
Pa गनत गगन केतारे॥ सांहि ॥ |. 
RE E जई तह. तमचा | 
. | शब्द्‌ पुकरे॥७॥ | | 
ar ॥ आखा भाग बजन ॥ १॥ E 
O जगणश ज गणेश जे गणेश कहिये। जाके ( 
' |उण कहत नित्त चारो फल लहिये। Bay बुद्धि 
| सागर अरु मंगल गुण आगर हैं। ऐन जेन RE 
| सिद्धि नित नित सो चहिये । कोटि कोटि Re eee 
¡Ba जेहि होत दलन । दायक सुखदायक Be: 
¿e रहिये ॥ गणपति गुरु ज्ञान मान न: | ` 
RS भरन ध्यान गोणी. निज दास जान इस त 
| रोखत हये ॥१॥ BE | | 
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॥ भजन ॥ २॥ -. — 
माधो कहिन जात दुख IHS । घर बछरु-घन | 
| गेया रोवे, खाल बाल - कुजनके ॥ बृन्दांवन वन 
qu लागे, रोवत पंछी. बनके ॥ माधो० ॥ जैसे! 
: विकल q छुटतबछरु गोवनके | वैसे. 
| चर नारी गोङलके पंथनिहारिहेवरननके ॥माधो०॥ | 
seda मीन कमल तनतळफे शोचत घन जीवनके || | 
| स्वाती जलविनु चातक, जेसे सोई. हालगोपिनके ॥ | 
\ ate । ल््ष्मनाथ ` पानाथे स्वामी सांचकरो | 
/| निज. प्रणक । करुणा कारे प्रभु दर्शन दाजे मोहि | 

अरसचनक are |... ... . | 
0 “|| भजन ॥.३.॥ || 
मच तूम कहाँ न भसुता करी । राजा दशरथ | 
ग्रह जन्म छौन्हो am asin हर fl 
के यज्ञ रके गोतम की त्रिया ताशे ॥ प्रमु० जन) | 
[FIR सङ्ग जादैन मिण सोचत स्की al 
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: Te | 
_| उनाथ तान्यो सकळ जेजे करी प्रभु गोला | 
नः घेर आयो इन्द्र आज्ञां करी । बृडत बूज गोपाल || 
| केव TER गिर घरी । प्रभु ॥ साजि दल | 
गे Cue आयो सोधिके शुभ AR 
॥ गोपाल आये ER रुक्मीनी हरी ॥ प्रमु० ॥ दास 
„|| रबर पढ्‌ है गाढे जपत हैं हरी हरी ॥ हमरी हार 
|| निब लायो कहां गये नरही ॥ ३॥ ` 
| ` आवां भाग भजन ॥ १॥ 
` मह में चन्द्र खिलोना लेहों | सुरभी को पय | 
| पान न करिहों बेनी सिर: न गुहेहों॥ मोतीमाल 
नाह उर पर कठुला गरन परेंहों Stet भागि 
ARA तेरी गोद न अहो ॥ लालन होइ | 
a dl । कनिया a 
| | फावे यशोदा बढ्देवहि a. aa 
{| निर्मल जसो तैसा दुर्दिन लेहों। तेरी सो मेरी सुन 
|| शया अबी ब्याइन जह । सूरदास सेब सजा वराती. 
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न कः. 


मंगल गैहों.॥ १ ॥ - ` ह 
= भजन २॥ ` - ` 
षा धन तुमारो व्यवहार | धन वे ठाकुर घनवे।, 
. | सवक, धन हम वरतन हार ॥ -आमहि काटि बबू 
| लगावत चंदन झोंकत भार | साइको तपो | | 


Por e hal ine e 2 
TREE nenes eee eres. 
१ n 2 


` ॥ दसवां आग भजन | १॥ P 
| |: सोच न कगेरे मनमें भोला देनेबाला हे । गौरी - 


R 
AT 


| जाक और कठ कालाहे | सोच० ॥ सोई अवधुतपा 


हिं प्रतिपाला हे E के नाशिवे कोंतीसगे ५: 
ज्वाला हे ॥ सोच०॥ देवको सहाय हेरे सेवक 


dare लीन्हे साई बेलवाला है.) Tear शरीर 
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| RAT za! 
TITS सत... 
है ॥ सोच ना करों मन० ॥ १॥ _ | 


a जननी में जिवा षे. E | 
| न जिवा. बिनगम | रामलखण सिय 
al गमन कीन्हो, पिता गये a होत | 
कोपरात W बन जावे. अवध में है. का काम।| 
PU Bes e अभागिन, कोन इप्यो तेग | 
गौ हत ' खुर नर खान सब दोष sae | नाहि. कियो | 
छ काम ॥ तलसीदा क 
विधाता बाम ॥ ३ ॥ oe mA a 
री | ॥ भजन ॥ ३॥ O ee 
a माई मोहिं लगे बृन्दावन नीको । यसुना जल | | 
रक AR बहत हे भोजन ga दही को ॥ माई०॥ | 
पर घर ठाकुर तुलर्सापुजा दरशन श्रीपति जीको॥ | | 
Tige ॥ चन्द्रमखा भजु बाल कृष्ण को कृष्ण बिना | | 
UE age २ । 

थः ॥ प्जन 1 ५] । 
जाके प्रिय न राम बेंदेहीं। ae 


| 

} 

+ 
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| ee रत्नाकर । 

Hi An : DA म `A 
aa सनेहि ॥ तज्यो पिता 
laa विभीषण बन्धु भरत महतारी । बलि ‘ 
| | कन्त ब्रज Well भई जग मगल का 


| नातो नेह रामको जनियत wee सुसेब्य = 
| अञ्जन कहा आंखजेहि टी बहुत en 
। | सो तुल्सीसबभभांतिपरमाना पुज्यग्राणतेप्याते । जाए 
| होय सनेह राम पद A हमारे जाके० ॥ ३॥ 
pace ॥ इसवा भाग भजन ॥ १॥ ` 
) | मेजमन रामचरन दिनराती । रसनाकृस न भर 
i: A हरिपद aa क्‍यों अलसाती ॥ भंज०१. 
जाके TER दइत दुख. दारण सुन त्रे ता. 
SAU | घुनत सुयश सुशील सो हरिजन देह 
सलाह मोहाती ॥ रामचद्ध को नाम AA 
साहरस काहे न लाती । सम्बत्‌ सोलहसें इकतीस 
' जठ बदी छठ स्वाती | aa एक बिनय 
ह मथम्‌-अरज की पाती ॥ ३ ॥ 
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A. AMARA ॥ ३ N . 


| EU कृष्ण मोहन मदन. मुरारी । | E 
132 घर मोर पक्ष बेजन्ती माला धारी । शंख चक्र 
लर गदा पदुम घर कानन Sve हे भारी al 
fa Nas तिलकषर हाथ लकुट घर कापे SAR | 
से. कारी | ऐसी मूराति Naa eat gee | 
२ (रिघारी ॥ अज०.॥ २.॥ इन्दाबनमे रास रच्यो है। 
Ra बाजे अतिप्यारी । सूरदास छात्र कह. लगी. 
रिणो इरि चरणन पर बलिहारी ॥ ३.॥ | 
|... वाग्वा भाग || भजन ॥ १॥ | 

Be 1 श्री जगरनाथजी .के ॥ भजन॥ १ ॥ | 
y ASUS बिराजोजी | ओडोसा जगन्नाथपुर |. ( 
| अले. बिराजोजी ॥ बलभद्रजी के भेस़०।: रेक॥ | | 
"जिसे छोड़ी मथुरा नगरी Sa छोडी काशी । झार 
फण्ड भें आय बिरुजे बृन्दाबन के बासी॥ १॥ सत | 


संग छोडी aA BIR छोड़ी काशी ॥ कारे | 
DT भ तो आय विराजे बुन्दाबन के वासी ॥ २ ॥ 
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E == तरकारी । मीन मारिकि भोग लगायें अधम 
| जात बंगाली॥ ४ ॥गांवगांव में बाग बगीचा गर्छ 
3 गली SENT ॥ घर २ देखो केला नारियल घर ३. 


दराज 


- R Tr nn A =- 
| २४२ ara RA रत्नाकर । { . | 


i वि 


O |आङ्र बाही ॥५॥ दो २ कोस पर हाट लगाई. 
| पाच कोसपर चट्टी ॥ चलते ३ पांव पिशने सरी 


ई मट्टी॥ चट्टी २ बनियां छूटे और ट्टेचपरासी ॥ 
ह दरवाजे Wel छूटे जाती भये उदासी ॥ ७ 


wi पन न्‌ जावे उनकीगरदनमोरी No i 


